तो भक्ति प्राकृत हैं लेकिन वो मन शुद्ध कर देती है जिससे फिर गुरु का काम रह जाता
है वो मन को दिव्य बना कर दिव्य प्रेम दिला देता है, दे देता है तो फिर जी भगवत
प्राप्ति कर लेता है और सदा के लिए भगवान का बन जाता है
